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इस भाग में मिल पृष्ठ संख्या ही जाती है जिससंकि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Pagring is siven to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


के अधीन अनुज्ञेय निर्वाचन सबधी भत्ता , तत्समय प्रवृत्त किन्ही अन्य 
नियमो के अधीन अनुज्ञेय किन्ही अन्य भत्तों या सुविधाओ के ( चाहे बह 
नकद हो या वस्नु रूप में ) अतिरिक्त होगा न कि उनके अल्पीकरण है । 

4 निरसन - ससद दिस्य ( अतिरिक्त सुविधा ) नियम, 1975 
इसके द्वाग निरसित किये जाने हैं । 

[फा०स० अार एस 8/ 85-हम . एस . ] 


राज्य सभा सचिवालय 
नई दिल्ली, 3 जनवरी , 1986 

अधिसूचनाये 
मा०का०नि० 1 ( अ ) - -निम्नलिखित नियम जो समद मदम्य 
बेकन , भत्ता और पेशन अधिनियम 1954 ( 1954 का 30 ) की धारा 
9 को उपधारा ( 1 ) के अधीन गठित सयुक्न समिति द्वारा केन्द्रीय सरकार 
से परामर्श करने के पश्चात उक्त धारा को उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाये गये हैं तथा जिनका 
गज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा उक्त धाग 
की उपधाग ( 4 ) के अपेक्षानुगार अनुमोदन और पुष्टि कर दी गई है 
सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकामित किये जाते हैं - 
" मद-सदस्य (निर्वानन- क्षेत्र सबधी भना ) नियम 1986 

सक्षिप्त नाम और पारम्भ - - ( 1 ) इन नियमो का मक्षिप्त 
नाम मपद भदस्य (निर्वाचन - क्षेत्र सबधी भन्ना ) नियम , 1986 है । 

( 7) ये गजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रयन होगे । 

2 निर्बाचन- क्षेत्र मबधी भत्ते की रकम --- कोई गदस्य , ममद मदम्य 
वेतन, भमा और पेशन अधिनियम 1954 ( 1974 का 30 ) की धाग 

8 के अधीन एक हजार दो सौ पन्नास रुपये प्रति माय की र से 
- निर्वाचन- च मबधी भसा पाने का हावार होगा । 


RAJYA SABHA SECRETARIAT 
New Delhi , the 3rd January, 1986 

NOTIFICATIONS 
G .S . R . 14 ( E ) . - - The following rules which have 
been made by the Joint Committee constituted under 
sub - section ( 1 ) of section 9 of the Salaiy , Allowances 
and Pension of Members of Parlianent Act, 1954 
( 30 of 1954 ) , after consultation with the (" entral 
Government, in exercise of the powers conferred on 
it by clause ( f) of sub -section ( 3 ) of the said section , 
and have been approved and confirmed by the Chair 
man of the Council of States and the Speaker of the 
House of the People , as required by sub - section ( 4 ) 
of that section , are published for general inforina 
* on : 

THE MEMBERS OF PARLIAMENT (CONSTI 
TUENCY ALLOWANCE ) RI I ES , 1986 


ise of the Council of S and confi 


3 निवान- क्षेत्र मवती भन्ना अन्य भत्तो आदिक ग्रनिरिक्त हागा - - 
शकाओ को दूर करन ने लिये बह घोषित मिपा नना है कि इन नियमो 
1351) G _ 15 
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[PARI II - CIC 


(s] 


1 . Short title and commencement. ----( 1 ) These rules 
may be called the Menibers of Parlianient ( Constitu 
oncy Allowance ) Rules, 1986 . 


( 2 ) They shall come into force on the date of t iu 
publication in the Official Gazette 


परन्त यदि अग्रिम लेन बाला मदम्ग ऐमा चाहे तो राज्य सभ का 
सभापनि अथवा लोक सभा का अध्यक्ष यथास्थिनि , अग्रिम की वमूला कम 
किस्तो मे अमुज्ञात कर सकता है । 
__ स्पष्टीकरण मासिक किस्तो मे वसूल की जाने वाली अग्रिम 
की गाम परे-पुरे रुपयो मे नियत की जायेगी पिवाय अन्तिम 
किस्त के , जब शेष बकाया रकम, जिसमें रुपये की भिन्न भी है , वसूल 
की जाये । 

( 2 ) अग्रिम की वसूली उसके लिये पाने के बाद दिये जान तान 
पहले वेतन से शुरू होगी । 

( 3 ) उक्त अग्रिप पर साधारण ब्यान, केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी 
कर्मचारियो के लिये वाहन अग्रिम पर निर्धारित दर पर लिया जायेगा । 


2 Amount of Constituency allowance - A member 
shall be entitled to receive the constituency allory ? - 
ce under section 8 of the Salary , Allowancer and 
Pension of Members of Parliament Act, 1954 ( 30 cf 
1954) , at the rate of rupees one thousand two run 
dred and fifty per mensum 

3 . Constituency allowance to be in addition in 
other allowances, etc .- For the avoidance of doubts, 
it is hereby declared that the constituency allowance 
admissible under these rules shall be in addition to 
and not in derogation of, any other allowances or 
facilities admissible (whether in cash or in kind ) 
under any other rules for the time being in force 

4 . Repeal.- - - The Members of Parliament ( AdJi 
tional Facilities ) Rules, 1975 are hercby rerealed 

[ F No RS -885 - M SA ! 


सा०का०नि० 15 ( अ ) --निम्नलिखित नियमो को जिन्हें ससद मदम्य 
बेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 ( 1954 का 30 ) की धारा 
9 को उपधारा ( 1 ) के अधीन गठिन सयुक्त गमिति ने उक्त धारा 
को उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( चच ) द्वारा उमे प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् बनाया है और 
जिन्हें उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा एथापेक्षित रूप में राज्य मभा 
के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष ने अनुमोदित और पृष्ट भर 
दिया है, सामान्य जानकारी के लिये प्रकाशित किया जा रहा है ---- 

मसद सदस्य ( वाहन क्रय अग्रिम ) नियम , 1986 
___ 1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - ( 1 ) इन नियमो का संक्षिप्त नाम 
ससद सदस्य ( वाहन ऋय अग्रिम ) नियम , 1986 है । 

( 2 ) ये राजण्व में प्रकाशन की तारीख को " न में । 

2 अग्रिम की अधिकतम रकम ~ ( 1 ) वह अधिकतम रकम जो 
किसी सदस्य को वाहन खरीदने के लिये उधार दी जा सकेगी , 
योस हार पये या उग वाहन की जिसे खरीदने का विचार है , 
धास्तविक कीमत से, इन में से जो भी कम है, अधिक नहीं होगी । 

परन्तु ऐसी किसी दशा में जिममे बहन पहले ही खरीदा जा चुका 
हो और उसका पूरा भुगतान कर दिया गया हो अग्रिम की कोई रहर 
अनुज्ञेय नही होगी 


( 4 ) यदि कोई सदस्य अग्रिम का पूर्णत प्रतिनदाय पिये जान से 
पुर्व पानी सदस्यता छोड देता है तो शेष बकाया राशि , उस पर ब्यात 
महित तुरन्त केन्द्रीय सरकार को एक मुश्त राशि में सदन की जायेगी । 
___ 4 वाहन का विक्रय - उस दशा को सिवाय जब कोई मदम्य , 
सदस्य नही रहता है, सदस्य अग्रिम के सहायता से क्रय किये गये वाहन 
के विक्रय के लिये केन्द्रीय सरकार की पूर्व मजरी लेगा, यदि ऐमा अगिम 
उस पर उद्भूत ब्याज सहित पूर्णत प्रनिमा नही कर दिया गया है । 

( 2 ) जहा कोई सदम्य उफन वाहन का तरण किसी अन्य सदस्य 
को करना चाहता है, वहा उसे उस वाहन से सम्बद्ध दायित्व का पश्चात 
कथित सदस्य को पालरा करा * निये न्द्रीय र के माशो न 
अधीन अनुज्ञात किया जा मागा 

परन्तु यह तत्र जर वाहन खरीदा वाला सदस्य यह वोषणा अभि 
लिखित करे कि उसे इस बार का पन है कि उमे अन्तरित वाहन बधक 
किया हुआ है और वह उसके निवन्धनो और उपबन्धा में यावद्ध है । 

( 3 ) उन मभी मामलो. जहा किसी वाहन का विक्रय , उसके जा 
के लिये लिये गये अग्रिम और रस पर व्याज ना पूर्णन प्रतिसदारकिसे 
जाने से पूर्व किया जाता है, वहा विक्रय भागग का उपयोग जन्ग 
तक अवश्य हो , ऐसे पाप वाया के परिसदाय के लिये किया ना 
चाहिये 

परन्तु नन वाहन का विषय हम इष्टि से किया जाना है कि 
वाहन खरीदा जा सके , व "न्द्रीय सरकार पिकर प्रागम का । वर 
के लिये उपयोग किये जाने के लिये सदप्य का निम्नलिखित गानों 
अधीन रहते हुए अनुज्ञान कर केगी अर्थात ---- 
( क ) शेष बकाया " हम तो बाइन की नागन | अमित नहीं हात 

दी जायेगी , 
( ख । शेष बकाया रकम या पूर्व निरत दर १० प्रतिपदा निया 

जाता रहेगा , और 
( ग ) नये वाहन का बीमा भी करवाया जायेगा और उसे केन्द्रीय 

सरकार के पाम बधक किया जायेगा । 
5 प्रवधि जिपो भीार वाहन खरीदने के लिये ननदीत पोली 
जा सकेगी । 


परन्त यह और कि जहा ग्रह भगवान भागत किया गया हो , बहा 
मप्रिम की रक्म सदस्य द्वारा यथा प्रमाणित, भगवान की जाने वाली 
मेष राशि तक ही सीमित होगी । 

( 2 ) उप-नियम ( 1 ) के अधीन पिम की रकम गष्ट्रपति के नाम 
में मंजूर की जायेगी और अधिप्रमाणित ( प्रादा और अन्य लिखत ) नियम 
1958 के उपबन्धो के अनमार अधिप्रभागत की जायेगी । 

3 अनिम का प्रतिसदाय - - ( 1 ) नियम ? पे अधीन दिये गये । 
भग्रिम और उस पर ब्याज की वसूली सबधित सदस्य के वेतन बिल से 
अधिक से अधिक साठ बराबर मामिक किम्नो मे बी जायेगी जिनकी 
भवधि सदस्य के कार्यकाल से अधिक नही हगो 


अग्रिम लेकर वाहन खरीदने वाला सदस्य वाहन खरीदने की बात्रोत 
प्री 77 उमका अतिम गदाय अग्रिम नेने का तरीख मे एक भाम के 
भीनर करेगी और यी बातचीत पूरी करके माय परते मे फन 
रहने पर, लिये गये अगिम की परी रकम 37 पर IT मम - व्याज 
महित केन्द्रीय सरकार को पदम्य द्वारा वापस कर दो जायेगी । 

6 कगर का दिन --- ( 1 ) अग्रिम ते नमय मदय पम्प ! 
में एक करार निपादित करेगा नोर खरी पूरी होने पर वर पि 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( i)] 


भारत का राजपत्र . असाधारण 


इसके द्वारा अभिस्वीकार की है ) के प्रतिफलस्वरूप उधार लेने वाला 
केन्द्रीय सरकार के साथ यह करार करता है कि वह ( 1 ) उक्त नियमों 
के अनुसार संगणित ब्याज सहित उक्त रकम का केन्द्रीय सरकार को संदाम 
अपने वेतन मे मे प्रतिमान कटौती करके करेगा, जैसा कि उक्त नियमों 
द्वारा उपबन्धित है और ऐगी कटौतियां करने के लिए केन्द्रीय सरकार को 
प्राधिकृत करता है । और ( 2 ) इस विलेन की तारीख से एक मास के 
भीतर उक्त उधार की पूरी रकम वाहन खरीदने मे व्यय करेगा या , 
यदि उसके द्वारा संसद वास्तविक कीमत उधार की रकम से कम है वो , 
शेष रकम केन्द्रीय सरकार को तुरन्त वापस कर देगा और उधार लेने वाले 
को पूर्वोक्त रूप में उवार दो गई रकम और उस पर ज्याण के 
लिए प्रतिभूति के रूप मे उक्त वाहन को केन्द्रीय सरकार के पक्ष में 
प्राडमान रखने वाला दस्तावेज उक्त नियमो द्वारा उपबन्धित प्रारूप में 
निष्पादित करेगा । 


के लिये प्रतिभूति के रूप में उक्त वाहन केन्द्रीय सरकार को आडमान करते 
हए प्ररूप 2 में एक बंध पत्र निष्पादित करेगा । 

( 2 ) वाहन की कीमत प्ररूप , मे बंधपत्र के साथ सलग्न विनिर्देशो 
की अनुसूची में प्रविष्ट की जायेगी । 
___ 7. वेतन और लेखा अधिकारी को प्रमाण- पत्न -- ( 1 ) जब कोई 
अग्रिम लिया गया हो , तब मंजूरी प्राधिकारी , यथास्थिति, राज्य सभा 
या लोक सभा के वेतन और लेखा अधिकारी को इस प्राशय का एक 
प्रमाणपत्र भेजेगा कि अग्रिम लेने वाले सदस्य ने प्ररूप 1 में करार पर 
हस्ताक्षर कर दिये हैं और वह ठीक पाया गया है । 

( 2 ) मजूरी प्राधिकारी यह देखेगा कि वाहन की खरीद अग्रिम 
लेने की तारीख से एक मास के भीतर की जाती है और वह प्राधिकारी , 
सदस्य द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित बंध पत्र को अन्तिम रूप से रिकार्ड 
किये जाने से पूर्व यथास्थिति , राज्य सभा या लोक सभा के वेतन और 
लेखा अधिकारी को उसकी परीक्षा के लिये तत्काल प्रस्तुत करेगा । 

8 बध पत्र को सुरक्षित अभिरक्षा और उसका रद्द किया जाना 
( 1 ) बंध पन मंजूरी प्राधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा । 

( 2 ) जब अग्रिम का पूर्णत प्रतिसंदाय कर दिया गया हो , तब 
अग्निम और उस पर ब्याज के पूर्ण प्रतिसंदाय के बारे मे, यथास्थिति, 
राज्य सभा या लोक सभा के वेतन और लेखा अधिकारी से प्रमाण पत्न 
अभिप्राप्त करने के पश्चात्, बंधपन सम्यकत रद्द किया जाकर संबंधित 
सदस्य को वापस कर दिया जायेगा । 
_____ 9 वाहन का बीमा - अग्रिम से खरीदे गये वाहन का अग्नि , चोरी 
मौर दुर्घटना से पूरी हानि के लिये बीमा कराया जायेगा और बीमा 
पालिसी मे ( प्रारूप । । के रूप मे ) एक खड होगा जिसके द्वारा बीमा 
कपनी वाहन को ऐसी हानि या नुकसान की बाबत, जिसकी प्रतिपूर्ति 
मरम्मत, ययापूर्वकरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की जाती है, संदय 
किन्ही राशियों का सदाय स्वामी के बजाय केन्द्रीय सरकार को करने के 
लिये करार करती है । 


अन्त मे यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि 
यदि इस विलेख की तारीख से एक मास के भीतर वाहन नहीं खरीदा 
जाता है और प्राडमान नहीं रखा जाता है या , यदि उधार लेने बाला 
उक्त अवधि के भीतर दिवालिया हो जाता है या सदस्य नहीं रहता है या 
उमकी मृत्यु हो जाती है तो उधार की पूरी रकम और उस पर प्रोद्भूत 
ब्याज शौध्य और संदेय हो जाएगा । 

इसके साध्य स्वरूप उधार लेने वाले ने ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख 
को इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं । 

उक्त श्री ------ -- - 
ने उपस्थिति मे हस्ताक्षर किए । 


प्ररूप 1 


(नियम 6 देखिए ) 
वाहन खरीदने के लिए अग्रिम लेने समय निष्पादित किए जाने वाले 
करार का प्ररूप 

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री --- ------- 
जो ससद सदस्य हैं (जिन्हें इसमें प्रागे उधार लेने वाला कहा गया हे 
और इसके अन्तर्गत उनके वारिस , प्रशासक , निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि 
और समनुदेशिती भी हैं ) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति 
( जिन्हें इसमे मागे केन्द्रीय सरकार कहा गया है ) के बीच प्राज 
तारोख ---- - -- - ---- -- - -- - को किया गया ; 


प्ररूप 2 

(नियम 6 देखिए ) 
वाहत के लिए बन्धक -पत्र का प्ररुप 

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री - --- - - ----- - ----- -- - - - 
--- ----- --- - --- - ( जिन्हें इसमें प्रागे " उधार लेने वाला " कहा गया है और 
इसके अंतर्गत उनके वारिस, प्रशासक , निष्पादक , विधिक प्रतिनिधि और 
समनुदेशिती भी हैं ) और मरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति 

जिन्हें इसमें प्रागे केन्द्रीय सरकार कहा गया है ) के बीच प्राज तारीच 
---- - - - -- --- - - को किया गया । 

उधार लेने वाले ने वाहन खरीदने के लिए संसद् सदस्य वेतन, भत्ता 
और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन बनाए गए , संसद् सदस्यों को 
वाहन के क्रय के लिए अग्रिम मंजूर करने से संबंधित नियमों के अनुसार 
(जिन्हे इसमें आगे “ उक्त नियम " कहा गया है ) वाहन खरीदने के लिए 

------ ---- रुपए ) उधार दिए जाने के 
लिए आवेदन किया है और उसे वह मंजूर कर दिया गया है, और उधार 
लेने वाले को जिन शर्तों पर अग्निम दिया गया है / दिया गया था उनमें 
से एक शर्त यह है थी कि उधार लेने वाला उसे उधार दी गई रकम के 
लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त वाहन केन्द्रीय सरकार को आडमान रखेगा 

और उधार लेने वाले ने पूर्वोक्त रूप में उधार दी गई रकम से या उसके 
भाग से वाहन खरीदा है , जिसकी विशिष्टियां इसके नीचे लिखी अनुसूची 
में दी गई हैं । 


उधार लेने वाले ने वाहन खरोदने के लिए संसद सदस्य वेतन, भत्ता 
और पेशन अधिनियम , 1954 के अधीन बनाए गए उन नियमों के उप 
बन्धो के अधीन जिनमे संसद सदस्यों को वाहन के क्रय के लिए अग्रिम 
मजूर करने का विनियमन किया गया है, वाहन खरीदने के लिए --- -- - - 

--- - ---- - रुपए ) उधार दिए जाने के 
लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है और केन्द्रीय सरकार उधार 
लेने वाले को उक्त रकम इसमें प्रागे दिए गए उपबन्धो और शतों पर 
देने के लिए सहमत हो गई हैं , 

इसके पक्षकारो के बीच यह करार किया जाता है कि उधार लेने 
पाले को केन्द्रीय सरकारद्वारा दी गई - -- - - - - रु० ( -- --------- 
- -- ----------- - --रुपए ) की राशि (जिसकी प्राप्ति उधार लेने वाले ने 


यह विलेख इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण में 
और पूर्वोका प्रतिफन के लिए उधार लेने वाला यह प्रसंविदा करता है कि 
वह पूर्वोक्त -- ------- - रु . की राशि या उसके उस अतिशेष का जो इस 
विलेख की तारीख को पसंदत्त रह जाता है -- --- ----रु . ( - ---- ---रुपये ) 
की समान किस्तों मे पत्येक मास के प्रथम दिन संदाय करेगा और उस 
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समय शोध्य और देय रह गई राशि पर उक्त नियमों के अनुसार सगणित 
न्मान का सदाय करेगा और उधार लेने वाला यह वरार करता है कि 
ऐसी किस्ते उक्त नियमो द्वाग उपबन्धिन रीति से उसके वेत्न मे मे 
मासिक कटोनिया करके वसूल कर ली जाए और उक्त करार के अनुसरण 
में उधार लेने वाला बाहन का जिसका विशिष्टिमा नीच लिखी अनुसूची 
में उपणित हैं , उक्त अग्रिम ओर उस ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में 
उक्त नियमो द्वारा यथा अपक्षिा केन्द्रीय मरकार को ममनदेगन और 
अन्तरण करता है । 


उधार लेने वाला यह करार करता है और यर घाषणा करता है कि 
उसने उक्त वाहन के क्रय की पूरी कीमत का सदाग कर दिया है और 
बह उसको प्रात्यन्तिक सम्पत्ति है और उसने उसे गिरवो नही रखा है 

और जब तक उक्त अग्रिम के सबंध में कोई धनराशि केन्द्रीय सरकार का 
सदेय रहती है तब तक बह उक्त वाहन का विश्य नहीं करेगा उमे 
गिरवी नही रखेगा और उसमें अपने स्वत्व या कब्जे को नहीं छोडेगा, 
परन्तु सदैव यह है और यह करारकिया जाता है तथा घोषणा की जाती 
है कि यदि मूलधन या व्याज की उक्त किस्तों में से कोई किस्त देय हो 
माने के पश्चात् दस दिन के भीतर नहीं दी जाती है या पूर्वोक्त रूप में 
बसूल नहीं की जाती है तो या यदि उधार लेने वाले की मृत्यु हो जाती 
है या वह किसी समय सदस्य नही रहता है या , यदि उधार लेने वाला 
उक्त बाहन का विक्रय कर देता है या उसे गिरवी रख देता है या उसम 
अपने स्वत्व अथवा कब्जे का छोड देता है या वह दिवालिया हो जाता है 
गा अपने लेनदारो के साथ कोई समझौता या ठहराव कर लेता है या 
यदि कोई व्यक्ति उधार लेने वाले के विरद्ध किसी बिक्र या निर्णय के 
निपादन मे कार्यवाही प्रारम्भ कर देता है तो उक्त मूलधन की पूरी राशि 
मा उस समय देय हो किन्तु जिसका सदाय न किया गया हो, उस पर 
पूर्वोक्त रूम में सगणित ब्याज महित, तुरन्त सदेय हा जाएगी और इसके 
द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि इमम इसके 
पूर्व उल्लिखित घटनाओ मे मे किसी घटना के होन पर केन्द्र य सरकार 


उक्त वाहन का अभिग्रहण कर मक्गी र म बब्जे में ले सकेगी और 
या ता उसको हटाए बिना उम पर कब्जा रख्ख मी पा उस हटा सकेगी 
और मार्वजनिक नीलाम द्वारा या पाइवेट मविदा द्वारा 7 वाहन का 
वित्रा कर सकेगी और य म प्र धनराशि म म उक्त धार का 
उस समय अमदत्त रह ग्याँ शष भाग और पूर्वोका रूप मे सरणित और 
उस पर देय ज्याज और इसके प्रध न अपने अधिकारी को बनाए रख . 
उनकी रक्षा करन या उन्हें प्राप्त करन में उचित रूप से किए गए सत्र 
खर्च प्रभाा व्यय और सदायो की गशि अप : पाम प्रतिधाग्नि रख सकेगी 
ओर यदि कोई धनगशि शेष रहत है ता उम उधार लेने वाले उगके 
निप्पादको प्रशासको या वैयक्तिः प्रनिनिधियो को दे देगी परन्तु यह 
भौर कि उक्त वाहन का कब्जा ल7 या उसका विक्रय व रत की पूर्वोक्त 
शक्ति से उधार लेन वाो या उनक वैयक्तिक प्रतिनिधिय पर उक्त शष 
देय रह गई रकम और व्याज के एि या यदि वाहन का वित्रय पिया 
जाता है तो उतनी रदम के लिए । न्द्र य मरकार १ वाद लाते वे धि 
कार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा जितन म विस्य स प्राप्त शुद्ध 

आगम देय रकम से कम रह जात हे, और उधार लन वाला यह वगर भी 
करता है कि जब तर कोई धनराशि पन्द्रीय मरकार को शोध्य अ र देय 
रहता है तब तक उधार लेन वाला उक्त वाहन या अग्नि चरा पा 
दुर्घटना से हानि या तुवमाा क विरुद्ध ऐम बीमा बम्पन म जिमग 
सनधित महालेखाकार द्वारा प्रनुमादन किया जगा बमा ३ गएगा आर 
बीमा चाल रखेगा तथा महालेखाकार के समाधानप्रद रूप में इस बात बा 
माय पेश करगा कि उम मोटर बीमा कम्पनी को जिसम उका मोटर 
यान का बामा कराया गया है यह सूचना मा चुकी है कि उस पालिना 
म पन्द्रीय मरकार ( भारत क राष्ट्रपति । हितबद्ध है और उधार लेन वाला 
यह करार भी करता है कि वह उक्त वाहन को नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं 
करन दगा या नहीं होने दगा या उसमे युक्तियक्त टूट- फूट से अधिक दृट 
फूट नहीं होने देगा और यदि उक्त वाह्न का कार्ड जापान पहुंचता है 
या उसके साथ कोई दुर्घटना होती है ता उधार नन वाला रसकी तुरन्त 
मरम्मत गागा और उसे ठीक ग लगा । 


अन् मचा 


बाहन का वर्णन 
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( 744 9 517 ) 
बमा पालिासयो में जोडे जान बाले छड का प्रय 


। यह धापणा क गति. इ मार करार किया जाना है कि श्रा - ---- - -- -- - . ( वाहन का स्वानी, जिसे इनमे बाने इस पालिस को अनुसूचा में बीमाकृत 
कहा गया है ) न बाहा केन्द्र य मरझार ( भारत के राष्ट्रपति ) को उस ऋग्निम के लिए प्रतिमूर्ति के रूप मे भाडमान कर दिया है जो उस वाहन के खरीदने के 
लिये लिया गया है । यह भा घोषणा जाता है और करार किया जाता है कि उक्त सरकार ( राष्ट्रपति ) ऐसे बन में हितबद्ध है जो यदि यह पृष्ठाका न होता 
at 34 mm mmm mrsm cm wwwmo - r. . m - vro - - - - - - - - - ( ET TIETTE 67 .715T ) 3771 an FT ETT UT 3991 GT TYTT T arany 
( सि हानि या नुकसान क प्रतिपूति मरम्मत , यथापूर्वकरण या प्रतिस्थापन बारा नहा क , गई है ) सदेय होता । ऐसा धन सरकार ( राष्ट्रपनि ) को उस समय तक 
दिया जाएगा जब तक कि वह वाहन को बाकदार है यार उसकी रमाद इसात का प्रमाण होगी कि ऐसः हानि या नुकसान का बावत कपनी न पूरा प्रार 
अतिम भुगतान कर दिया है । 

, इस पृष्ठाकन द्वारा अभिव्यक्त रूप से जा करार किया गया है उसके सिवाय इसका किसा भ. बात से बामाकत के या कपनी के, इस पालिसी के अधीन 
या सबध न अधिकारो या दायित्वों का अथवा इम पालिमा के किस. निवधन, उपबंध या शर्ल का न तो उपातरण होगा और न उस पर प्रभाव पड़ेगा । 

(97. FT .378 . . 8/85/94 . 54 . . ] 


authenticated in accordance with the provisions of 
the Authentication (Orders and other Instruments ) 
Rules, 1958 . 


3 . Repayment under rule 2, togetalary bill of 


G .S .R . 15 ( E ) . . . The following rules which bave 
been made by the Joint Committee consututed under 
sub - section ( 1 ) of section 9 of the Salary , Allowances 
and Pension of Members of Parliament Act, 1954 
( 30 of 1954 ) , after consultation with the Central 
Government, in exercise of the powers conferred on 
it by clause ( ff) of sub - secuion ( 3 ) of the said section , 
and have been approved and confirmed by the Challi 
man of the Council of States and the Speaker of the 
House of the People , as required by sub -section ( 4 ) 
of that section , are published for general informa 
tion : 


3. Repayment of Advance .- ( 1) Recovery of the 
advance granted under rule 2 , togetehr with interest 
thereon , shall be made from the salary bill of the 
member concerned in not more than sixty equal 
monthly instalments, which shall not extend beyond 
the tenure of his membership : 


THE MEMBERS OF PARLIAMENT ( ADVAN 
CE FOR THE PURCHASE OF CONVEYANCE ) 
RULES , 1986 . 


Provided that where the member receiving the 
advance so desires , the Chairman of the Council of 
States or the Speaker of the House of the People , as 
the case may be , may permit recovery of the advance 
to be made in lesser number of instalments . 


1 . Short title and commencement.- - ( 1 ) These 
rules may be called the Members of Parliament ( Ad 
vance for the Purchase of Conveyance ) Rules, 1986 . 


Explanation . The amount of the advance to be 
recovered monthly shall be fixed in whole rupees, 
except in the case of last instalment when the re 
maining balance including any fraction of a rupee 
shall be recovered . 


( 2 ) The recovery of advance shall commence with 
the first issue of salary after the advance is drawn . 


( 2 ) They shall come into force on the date of 
their publication in the Official Gazette . 

2 . Maximum amount of advance. - ( 1 ) The mana 
mum amount which may be advanced to a inember 
for the purchase of a conveyance shall not exceed 
rupees twenty thousand or the actual price of the 
conveyance, which is intended to be purchased , 
whichever is less : 

Provided that no advance shall be admissible when 
a conveyance has already been purchased and paid 
for in full : 


( 3 ) Simple interest at the rate îixed by the Cen 
tral Government in relation to advance for purchase 
of conveyance by Government servants shall be char 
ged on the said advance . 


( 4 ) Where a member ceases to be such a member 
before the full repayment of the advance , the out 
standing balance, together with interest thereon , 
shall be paid to the Central Government immediately 
in one lump sum . 


Provided further that where such payment has 
been made in part, the amount of advance shall be 
limited to the balance to be paid as certified by the 
member . 

( 2 ) The amount of advance under sub - rule ili 
shall be sanctioned in the name of the President and 


4 . Sale of conveyance . - ( 1 ) Excent when i mem 
ber ceases to be such a member , previous sanction 
of the Central Government shall be obtained for the 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II --- Sec . 3(1)] 


sale by the member of the conveyance purchased 
with the aid of an advance , it sucn advance , together 
with the interest accrued tricreon , has not been fully 
repaid . 


( 2 ) The sanctioning authority shall see that the 
conveyance is purchased within one monti. from the 
date on which the advance is drawn and small sub 
mit the mortgage boud , duly executed by the men 
ber , promptly to the Pay an : Accoun . Orice ut the 
Council of Staies ur, as the case may be , Oline 
House of the People for examination betore waar 
record . 


8 . Safe custody and cancellatan ot murigaya 
bond .-- .( 1) The morigage bond suall be kept in the 
sate custody of the sanctioning authority . 


( 2 ) Where a member wishes to transfer the sala 
conveyance to another memoei , he may be perai.tud , 
under the orders of the Central Governacnt , to trails 
fer the liability attaching o tridt conveyance to we 
latter member provided that the menuer purchas.og 
the conveyance records a declaia .ion that he sawolze 
that the conveyance transleired u luo reinaus sub 
ject to the mortgage bond and wildt he is wound wg 
its terms and provisions. 

( 3 ) In all cases where a conveyance is sold beicro 
the advance received for its purchase , together will 
interest thereon , has ocen fully report. the sale - - 
ceeds must be applied , so far as may be necessary , 
towards the repayment of such ou .staruding balance : 

Provided that when the coj veyancc is sold oliy 
in order that another conveyance way be purchasing 
the Central Government may peruit the member o 
apply the sale proceeds towards suc !ı purcuase , suu 
ject to the following conditions , namely immen 


( 2 ) When the advance has bec wily seard , the 
bond shall be returned to the member concerned , 
duly cancelled , afier obtaining a ceruucate from the 
Pay and Accounts Officer of the Council of States or , 
as the case may be, of the House of the People , as 
to the complete repayment of the auvance and inter 
est . 


9 . Insurance of conveyance .. he conicyance 
purchased from the advance shall be insured igallis 
Sull loss by fire, theft and accident and tho msurance 
policy shall contain a clause ( as in Form in ) by 
which the insurance company agiees to pay to the 
Central Government instead of the owner, any sums 
payable in respect of loss or damage to the conve 
yance , which is not made good by repair , reinstate 
ment or replacement. 


( a ) the amount outsianding shall noc bc per 

mitted to excccd mc cost of thic new cut 

veyance ; 
( b ) the amount outstanding shall conillud to 

be repaid at the ratc proviously nxe , and 
( c ) the new conveyanco S . ali nisu bu ins : cd 

and mortgaged to tuc ceudul Go Crauet. 


FORM I 


5 . Period within which negotiations for purch .se 
of conveyance may be completed . - - A member volo 
draws an advance for the purchase of a conveyance 
shall complete his negotiations for tie purcza 2 or, 
and pay finally for, the conveyance wit.1. 1 one yüb.it .) 
of the date on which he draw tinc ad . ance and fill 
ing such completion of negctiatious and final Dey 
ment, the full amount of the advance drawn, together 
with interest thereon for one month , whall be refund 
ed by the member to the Central Civiveintient. 


( See rule 6 ) 
Foim of agreement to be exccuted at the treat 
drawing an advance for the purchasc of a convoyance 
An agrcement inade this 

-- - - - day of 
One thousand nine hundred and eighty - -- - be ween 
Shri 

- - - - Viemer of 
Parliament ( hereinafter called the Borrower , whuch 
expression shall include iis heirs, admin tilavas , er 
ccutors , legal representatives and signees ) of th : 
one part and chc President of inju flereinafter 
called the Central Gove : nment ) of the clue Part; 
Whereas the Borrower hus under the provis uns of 
the Rules regulating the gran : uſ advances i " 3m 
ters of Parliament for purchase of conveyance made 
under the Salary , Allowances and per ion of H . 
bers of Parliament Act, 1954 awplied to the Ceutral 
Government for a loan of Rs. --- - - - -- 
(Rupee3 

- - - -Only ) for the 
purchase of a conveyance and he contral Cover 
ment lave agreed to lend the sad aniowi iw the 
Borrower on the terms and conditions hervindt* - 1 
contained ; 


6 . Execution of agreement.-- ( i ) diu 11 . 2 of 
drawing the advance , the memter shall cxccute an 
agreement in Forn I, and on computing the pur 
chase, he shall further execute ? mortgage tond in 
Form II hypothecating the conveyance to the Cen 
tral Government as security for the advance . 


( 2 ) The cost price of the cc .ivejanice shail be 
entered in the schedule of speciicutoil , atracrud to 
the mortgage bond in Form II . 


7 . Certificate to the Pay ad Accounts Ofiiccr. -- 
( 1 ) When an advance is dra 1), the sanctio : in Oll 
thority shall furnish io the Pay and Accounts Oil.cer 
of the Council of Sta ! or , is the cars may be , cs 
the House of the People , a certificats that the Agree 
ment in Form I has been signed by the member draw 
ing the advance and that it has been found to he in 
order 


Now it is hereby agrecd bouwver the rate he.ca 
to thai in consideration of the sum o R 
paid by the Certral Government to the Borrower 
( the receipt of which the Borrower hier by acknow 
ledges ) , the Borrower hereby agrees with ito ( en 
tral Government ( 1 ) to pay to the Central Covern 
irent the said vnount with interest calculated ac 
cording to the said rules by monthly deductions from 
his salary as provided for by the said rules and here 
by authorises the Central Governmert to inake such 
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मारत का राजपत्र असाधारण 


one 


the said Loomate of these prosed, within 


payments may be recovered by monthly deductions 
from his salary in the manner provided by tie said 
Rules, and in further pursuance of the said agreement 
the Borrower doth liereby assign and transfer unto 
the Central Government the couveya IC : the particu 
lars whereof are set out in the Schedule hereunder 
written by way of security for 1 o said advance and 
the interest thereon as required by the said Rules. 


deductions and ( 2 ) to expend , within one month 
from the date of these presents , the full amount of 
the said loan in the purchase of a conveyanc . or if 
the actual price paid is less than the loan , to repay the 
difference to the Central Governineni forthwith and 
to execute a document hypothecating the said c011 
veyance to the Central Governinent as secuity for 
the amount lent to the Borrower as aforesaid 2701 
interest thereon in the form provided by the said 
rules ; And it is hereby Lastly agreed and declared 
that if the conveyancc has not been purchased asisi 
hypothecated as aforesaid within one month from 
the date of these presents or if the Borrower within 
that period becomes insolvent or ceases to be a mesa; 
ber or dies , the whole amount of the loan and inta 
rest accrued thereon shall become due and payahl 

In witness whereof the Borrower has hereunto et 
his hand the day and year first before written 

Signed by the said Shri 
in the presence of 


FORM II 

(See rule 6) 
FORM OF MORTGAGE BOND FOR 

CONVEYANCE 
THIS INDENTURE made this 

day 
of 

one thousand rine hundred and 
Eighty BETWEEN 

( berein 
after called " the Borrower" , which expression shall in 
clude his heirs, administrators, executors, legal re 
presentatives and assigriecs ) of the ore part and the 
President of India (hereiraftar called the Control 
Government) 

of the other part ; WHERE 
AS the Borrower has applied for and has 
been granted an adzarce of Rupees. .. . . . . . . .. . .. . . . . 
to purchase a conveyance in terms of Rules regarding 
the grant of advances to Members of Parlianient for 
the purchase of conveyance made under the Salary, 
Allowances and Pension of Members of Parliament 
Act, 1954 (hereinafter referred to as " the said 
Rules” ) AND WHEREAS one of the conditions unon 
which the said advance has been was granted to the 
Borrower is was that the Borrower willlwauld hypo 
thecate the said conveyance to the Central Govern 
ment as security for the an : ount lent to the Borrower 
and WHEREAS thc Borrower ha ; purchased with , or 
partly with the amount so advanced as aforesaid the 
conveyance particulars whereof are set out in the 
Schedule hereunder written . 


And the Borrower doth hereby agree and declare 
that he has paid 12 fuil the purchase price ft . e said 
conveyance and that the same is his absolute pro 
perty and that he has not pledged and , on trong 
as any money remains payable to the Central G ern 
ment in respect of the said advance , will not sell, 
pledge or part with the property in , or possession of, 
the said conveyance . Provided always and it is hereby 
agreed and declared that if any of the said instal 
ments of principal or interest shall not be paid or re 
covered in manner aforesaid within ten days after 
the same are due or if the Borrower shall die or at any 
time ceases to be a Member or if the Borrower shall 
sell or pledge or part with the property in , or posses 
sion of the said conveyance or become insolvent or 
make any composition or arrangement with his cre 
ditors or if any person shall take proceedings in exe 
cution of any decree or judgment against the Borro 
wer, the whole of the said principal sum which shall 
then be remaining due and unpaid , together with inte 
rest thereon , calculated as aforesaid shall forthwith 
become payable AND IT IS HEREBY AGRFFD and 
declared that the Central Govenient may on the 
happening of any of the events herein efore inentior 
ed seize and take possession of the said conveyance 
and either remain in possession thereof without re 
moving the same or else may remove and sell the 
said conveyance either hy public auction or private 
contract and may out of the sale monev rctain the 
balance of the said advance then remaining unpaid 
and any interest due thereon calculated as aforesaid 
and all costs , charges , expenses and payments pro 
perly incurred or made in maintaining, defending or 
realizing its rights hereunder and shall ray over the 
surplus, if any to the Borrower his executors . admi 
nistrators or personal representatives : PROVIDED 
FURTHER that the aforesaid power of taking posses 
sion or selling of said conveyance shall not prejudice 
the right of the Central Government to sue the Borro 
wer or his personal representatives for the said lalance 
remaining due and interest or in the case of the 
conveyance being sold th : amount by which the net 
sale proceeds fall short of the amount owing: AND 
the Borrower hereby further agrees that so long as 
any moneys are remaining due and owing to the Cent 
ral Government, he, Borrorver will insure and 
keep insured the said conveyance against loss or 
damage by fire, theft, and accident with an Insu « 
rance Company to be approved by the Accountant 
General concerned and will produce evidence to the 
satisfaction of the Accountant General that the Motor 
Insurance Company with whom the said motor velicle 
is insured have received notice that the Central Gov 
ernment (President of India ) is interested in the Policy 


NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in 
pursuance of the caid agreement and for the conside 
ration aforesaid the Borrower doth hereby covenant to 
pay to the Central Government the sum of Rs. . . .. . . . 
aforesaid or the balance thereof remaining unpaid ? ! 
the date of these presents lvy equal paymnot ni Rs. 
now . . . .. . . . . . . . each on the first day of every month 
and will pay interest on the sum for the time heinz 
remaining due and owing, calculated according to the 
said Rules and the Burrower dotis agree that such 
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AND the Borrower hereby further agrees that he still 
not permit or suífer the said conveyarce in bt dos 
troyed or damaged or to deteriorate in a greater degree 
than it would deteriorate by reasonable wear and tear 


thereof and further that in the event of any damage 
or accident happening to the 5710 correvance the 
Borrower will forthwith have the same repaired and 
sade good 


SCHEDULT 


Duscription of conveyance 
Makers namn 
Description 

N ) of cyline 
Engine Numbu 
Chassis N 
Cost Price 

IN WITNESS Wier of the sud 
buhilf vf the P identif 11481 h Vuty 


18 yr hynten me) and 
thou1 iu sp ( tive hinc , th day, and ye s first boy " ittoni 


t 


Signed by th salt 
in the presence of 


2 -- -- -- 
__ ( Signature of Witnesses ) 


( Signit us an 


Designation of th 


) 


Sign 1 by ( nume and designation ) 


India 


for an a on behalf of the President 
In the presence of 


(Signatures of Witnesses ) 


( Sig! it ures nd Design tl n + tire Officer 


Nome and . esignation if the Prror cr 


FORM II 

( See ! ule 9 ) 
Form of tha clause to be insertec in Insurance Policies 
1 It is hereby declared and agreed that Shri 

(the owner of the conveyance herell efter 
referred to as the insured in the Sch aule to this policy ) has hynthecat d the conveyance to the Central Government ( Pichariot 
India ) as security for advance for the pureliist uf the conveya _icc and it is further declared and agreed that the said Government 
( President) are interested in any in neys which but for this endorsement be payable to the said Shri -- - - --- - - 
(the insured under this policy ) in respect f the loss or damage to the suid conveyance (whrch loss or damage is notpre gooc by 
repar . reinstatement or repl campo ) nd suc ı incys shall be paid to tho said Goveinment ( President) as long as thcy are th 
mörtgagees of the econvey ince zud their rece pe shall be full and final discharge to the Company in respect of such loss oi danage 

n Siv as by this 113yrsem itexpressly 3140, nothing herein shall modify or affect the rights or liabilities of th insurer in 
the company respectiv . lv uniur orinc 11 Cliywith this policy Or any trm , provision or condition thereof 
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( 2 ) ये नियम राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख को प्रकार हागे । 

2 माधान आर टेलाफोन सुविधा ( मसद सदस्य ) नि : 100 
( जिन्हे इसके पश्चात् उका नियम कहा गया है ) मे नि के गान 
पर निम्नलिखित नियम र जाएगा अर्थात् - - 


मा का नि 16 ( म ) -- -निम्नलिखित नियम जो ममद सदस्य 
वेतन भत्ता ओर पेशन अधिनियम 1954 ( 1354 का , ) ) की धारा 
9 की धारा ( 1 ) प्रधन गरि गयुका ममिति द्वारा अन्द्रीय रकार 
से परामर्श करन के पश्चात् उक्त धारा के पधारा ( १ ) बारा प्रदत्त 
शक्तियो का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं तथा जिना राज्य मामा के 
सभापति नार लोक नमा के अध्यक्ष डाग का धग का उप पारा 
( 4 ) की अपेक्षानुसार पता दिन आर पुष्टि कर ? " हे पर्वमाचारण 
को आनफार के लिए कारबिनाते है । 

पा और टhिri मुरिता 

( मनद सदस्य ) संशाधन frयम ) 
1 मक्षिप्त नाम र प्रारम्न - ( 1 ) TT या ना जा 
नाम भावाप र टेन फान युधिया ( गर - My ) न 

म 
1986 है । 


" 2 सदस्या का वा - गाय प्रादि की सुविधा सत्य 
सदस्त्र अपने पूरे कार्यकार । म्प मे निर । या विधा 
का हकदार होग 


परन्तु यह कि हा दिग्ध का उल्क अनुराध पर 7T 
वाम- सुविधा प्रारटित की जान - वहा वह - 


rr 


( क ) पूग मामान्य फिगया मदत करेगा यदि 

या हकदार है , और 
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( ब ) पुरा सामान्य विगया और पाच सो रुपए प्रतिमाम गैरहकदारी 

प्रभार सदन करेगा । यदि वह इसका हकदार नही है । " 


स्पष्टीकरण ( 1 , -- इन उप-नियम के प्रयाजनो के लिए "पोट " के अंतर्गत 

होस्टल वाम सुविधा है । । 
( 2 ) प्रत्येक मदस्य , उप-नियम ( 1 ) के अधीन से प्राबटितकिमी 

वास-मुविधा के संबंध में , प्रति माम सीन सौ रुपए से अनधिक 
तक की गशि के पान । औरबिजला को निशुल्क प्रदाय का 

भी हकदार हागा । 
( 3 ) जहा, उप -नियम ( 1 ) मे निदिष्ट किमी वाम-सुविधा के संबंध . . 

में , इनमे किए गए किमी मुधार या बुद्धि के कारण अथवा 
इसमे उपलब्ध कराई गई किमी अतिरिक्त सेवा के कारण 
किराया देय हो , वहा इस प्रकार के मुवार, वृद्धि या अतिरिक्त 
सेवा के संबंध में किराए की गशि देय सामान्य किराए में 
25 , कम होगी । 


( ख ) उप -नियम (: ) मे तीन हजार सात सौ पचान " और "सात 
हमार पांच मो शब्दो के स्थान पर "सात हजार पाच सो " 
और “ पन्द्रह हजार शब्द रखे जाएगे , 

. . 
( ग ) उपनियम ( 31 म "सात हजार पाच पो " शब्दों में स्थान पर 

" पन्द्रह हजार " शब्द ख्ने जाए : 
( घ ) उप-नियम ( ) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तः 

स्थापित किया जाएगा : - - 
“ ( 4 ) मदायों के ट्रक काल बिल उपरोक्त तीस हजार काल 
प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के धनीय समतुल्य के भोकर : 

ममायाजित किए जा सकेंगे । " 
6. उक्त नियमो के नियम 5 के परन्तु मे " उसके द्वारा अधिभोग 
किया जाता है, पान्दो के पश्चात् “ एक निवास स्थान के लिए " शब्द 
अंतः स्थापित किए जाएंगे । 


[ फा . स , आर . एस 8/ 85-एम . एस . ए . ] 

सुदर्शन अग्रवाल , महा सचिव 


स्पष्ट करण 1 : ~-इस उप-नियम के प्रयाजनो के लिए " सुधार या वृद्धि 

से अतिरिवन वास-सुविधा , फर्नीचर , टेबल और पैडम्टल 
पखो. टेबल लैम्पो फ्लोर स्टैण्डट लैम्पो, बायलरो, 
प्रशीतकोर्म , डेनटकूगरी आर वातानुकूलन यूनिटो की 

व्यवस्था अभिप्रेत है । 
स्पष्ट करण ? - "फर्नीचर " से फर्नीचर की ऐसी मदे अभिप्रेत है, जो 

किसी सदस्य का उमे प्राबटित निवास स्थान के लिए 
मिलती है और इस के अतर्गत किसी सदम्य द्वारा 
अपने निवास स्थान में किराए पर ली गई अतिरिक्त 
मर्द भी है । 


G .S. R . 16 ( E ) . -- The following rule , which have 
been made by the Joint Committee constituted urider 
sub - section ( 1 ) of section 9 of the Salary , Allowances 
and Pension of Members of Parliament Act , 1954 (30 
of 1954 ) , after consultatiou with the Ceniral Govern 
ment, in exercise of the powers conferred on it by 
clause (f ) of sub- section ( 3 ) of the said section, and 
have been approved and confirmed by the Chairman 
of the Council of States and the Speaker of the House 
of the People , as required by sub -section ( 4 ) of that 
section, are published for general inforniation ; ---- 


स्पष्टीकरण 3 --- " अतिरिक्त सेवा " से अभिप्रेत है . - - 


THE HOUSING AND TELEPHONE FACILITIES 
(MEMBERS OF PARLIAMENT) AMENDMENT 

RULES , 1986 


( क ) सदस्यो के निवास स्थानों में मबद्ध झाडूकशो, जमादारी तथा 

कर्मचारियों का झाड़न ओर झाडू उपलब्ध कराना ; 
( ख ) सदस्यों को बाम-मुविधाओं पर विजली के वल्बो का प्रदाय . 
( ग ) फूलो की क्यारियों का रख रखाव । 
( घ ) सदम्या के फायदे के लिए बनाए गए किसी स्थान ( जैसे 

पूछताछ कार्यालय ) का रख-रखाव , ओर 
( ) सदस्यो के फायदे के लिए उपलब्ध कराई गई कोई अन्य 

सुविधा 


1 . Short title and commencement. - - ( 1 ) These rules 
may be called the Housing and Ielephone Facilities 
(Members of Parliament ) Amendment Rules , 1986 . 

(2 ) They shall come into forcz on the date of their 
publication in the Official Gazette . 

2. In the Housing and Telephone Facilities ( Mem-- 
bers of Parliament ) Rules , 1956 (hereinafter referred 
to as the said rules ), for rules, the following rule 
shall be substituted , namety : 
___ " 2. Facilities of housing etc. to Members - ( 1 ) 
Each members shall be entitled without payment of 
rent to housing accommodation in the form of a flat 
throughout his term of office : 


3 . उस्त नियमो के नियम क में "किराए को उसी दर पर जो 
सदस्य की मृत्यु के ठीक पूर्व उसके द्वारा मदेव या " शब्दो के स्थान पर 
" उन्ही निवधनों पर जो सदस्म की मृत्यु के ठीक पूर्व उसे लागू " शब्द 
रखे जाएंगे । 


Provided that where a member is allotter bousing 
accommodation in the form on a bungalow at his re 
quest , he shall pagame 


4. उक्त नियमो के जिनम 4 मे , ~ ~ 
(क ) उपनियम ( 12 में 

" सान हजार पांच सौ " शब्दो के स्थान पर "पन्द्रह हजाम " 

शब्द रखे जाएंगे , 
( ख ) उप -नियम ( 3 ) में “सात हजार पांच मौ " शब्दो के स्थान 

पर “ पन्द्रह हजार " शब्द रखे जाएंगे । 
5. उक्त नियमो के नियम 4क में ~~ 
( क ) उप -नियम ( 1 ) में 

" पन्द्रह हजार शब्दो के स्थान पर "तीस हजार " शब्द रखे 

जाएगे . 
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(a ) full normal rent if he is entitled to 

accommodation ; and 


such 


b ) full pornal rept and a pon - ptitlement 

charge of rupees, frve hundred per mensem , 

if he is not so entitled . 
Explanation, - ~ For the purposes of this sub - rule 
" flat " includes hostel accomrnodation . 
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(2 ) Every member shall, in respect of any accommo 
dation allotted to him under sub- rulo ( 1) also be 
entitled without payment of charges to the supply of 
water and electricity upto an amount not exceeding 
rupees three hundred per mensem . 


( 3 ) Where in respect of any accojnmodation refer 
red to in sub - rule ( 1 ), rent is payable cn account of 
any improvement or addition made to it or any addi 
tional service provide : thcrete , it shall he twenty - five 
per cent less than the normal font payable in respect 
of such improvement, addition or additional service . 


Explanation 1.- For the purposes of this sub -ruhr 
" improvement or addinon " means the provision of 
additional accomniodation , furniture , table and pedes 
tal fans, table 13mps , floor standard lamps, boilers , 
refrigerators, desert coolers and air -conditioning 
units . 


Explanation II.-- " Furniture " means such items af 
fumiture as ure admissible to a member for a resi 
dence allotted to him and includes any additional 
items taken on rent by a member in his residence . 


3. In rule 2A of the said rules, for the words " sane 
rate of rent as was payable by " , the words " same 
terms as were applicable to " stall be substituted . 
4. In rule 4 of the said rules - - 
(a ) in sub -rule ( 1), for the words " seved thou 

sand five hundred " , the words " fifteen 

thousand " shall be substituted ; 
(b ) in sub -Inde ( 3 ), for the words " seven 

thousand five hundred " , the words " fifteen 

* thousand " hall be substituted . 
5 . In rule 4A of t? e caid rules -- - 
(a) in sub -rule ( 1 ), for the words " fifteen thou 

sand" , the words “ thirty thousand" shall be 
substituted ; 
in sub -rule (2 ), for the words “ three thousand 
seren hundred fifty " and " seven thousand 
five hundrurl" , the words " seven thousand 
five hundred " and " fifteen thousand " shall, 

respectively , be substituted ; 
( c ) 10 sub - ule (3 ), for the words " sen 

thousand fir hundred " , the words " fiftecii 

thousand " shall be substituſed ; 
( 1 ) after sub -ruie ( 3 ), the following sub - rule 

shall be inscried , namely : 

" (4 ) The trunk call bills of the members may 
- 

be act,usted within the morretary equiva 
lent of the ceiling of thirty thousand local 

calls 5 annum as interesaid " . 
6 . In rule 5 of the said rules, in the proviso , after 
the words “ of int" the words “ for one of the resi 
dences" shal) bu inscried . 

[F . No . RS 8 ,85 MSA ! 
SL DARSHAN AGARWAL , 

Secretary -General. 


Explanation III. " Additional service “ means, 


(a ) the provision of Sucepers , Janradars and the 

staff atr: ched to nicmbers residences with 

dusters and brooms; 
6 ) the supply of electric bulns at the residences 

of manibers ; 
(c) the maintenance of flower beds: 
(d ) the maintenance of my place (like an En 

quiry Obic ) intended for the camnion bere 
fit of inembers; and 
ny other service provided for the cominon 
xenefit of members ." 
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